सबसे प्रमुख बात यही है समझने की कि हमारा संसार से नाता आत्मा कर रही है ये शरीर
का है और शरीर स्वर है वो किसी से नाता हमारा 1, 10 दिन चले 5 दिन चले 5 घंटा चले
अरे बहुत सी बहुत और क्या हो गए अपना लग जायेगा, लग जायेंगे अगर कोई कहेगी हम साथ
ही मरेंगे वो मर जाएगा तो हम खा लेंगे इसलिए हम भी मर जाएंगे साथ अरे मर जाओ मैने
शरीर छोड़ 2 लेकिन साथ जाओगे तुम्हारा कर्म अलग है अलग है इसलिए वो अपने कर्म के
अनुसार जाएगा तुमको अपने कर्म के अनुसार जाना है कनक्लूजन ये थी अकेले आये हो
अकेले जाओगे इसलिए संसार के नाते रिश्तों का कोई मूल्य नहीं है जब बनावट है दिखावा
है शो है
